नारद भक्त दर्शन के दसवें सूत्र की व्याख्या कल की गई थी अन्य श्रयणामत्यागो
अनन्यता इसके पूर्व भक्ति का स्वरूप बताया गया था सान काम माना निरोधुरूपत्वात
भक्ति में कोई कामना नहीं रहती, क्योंकि वो निरोधरूप है और निरोध का अर्थ बताया
गया कि निरोधस्तुलोकवेद, व्यापार, त्यागा और दूसरी परिभाषा निरोध की गई रश्मि
अनन्यता तदविरोधसुदासीनता तो तश्मिननन्यतवाले भक्ति, गुरु और भगवान में अनन्यता
रहे इसकी व्याख्या हुई अब तक विरोध सुदाशीनता यानी भक्त भक्ति भक्त भगवान के जो
विरोधी पदार्थ हैं, उनसे उदासीन रहना तो विरोधी पदार्थ कौन हैं कैसे उदासीन रहना
है इसके लिए ग्यारहवां सूत्र सामने आता है ये नारद भक्त दर्शन में 1 सूत्र का
दूसरे से संबंध है लिंक है तो अनन्यता की परिभाषा तो बता दिया तश्मिल्ननन्यता इसकी
परिभाषा कर दिया कि अन्य शरणम, त्यागो, अनन्यता अबतक विरोध सुजा सीनता इस की
व्याख्या करने जा रहे है ग्यारहवे सूत्र में लोके विदेश, तगन, कुला चरणम, तद विरोध
सुदाशीणता इद्यारामा सूत्र है और इसके आगे बारहवां सूत्र है भवत निश्चय दाल्या
दूर, ध्वम, शाष्ट्ररक्षणम, तेरहवा सूत्र है अन्यथा पाकृत्याशंकया चौदहवा सूत्र है
लोको पिता देव किन्तु भोजनादि व्यापा रस्ता शरीर धारणावद पंद्रहवा सूत्र है तल
लक्षणानि बात चलते नाना मत भेदात सोलहवा सूत्र है पूजा जिस्वनुराग इति पारा सरजा
सत्रहवां सूत्र है कथा दुसवित, गरगा अठारहवां सूत्र है आकमरत्याविरोधे नेति
शांडिल्य उन्नीसवां सूत्र है नारद दस्तुतदरपिता खिला, चारता तदिषमरणपरमव्या और
बीसवा सूत्र है आश्तिओमेवम कितना छोटा सूत्र है आशतेओमेवमअइनसबकी व्याख्या आज कर
देना चाहिए जल्दी जल्दी समझते चलिए हाँ तो तदविरोधसुदासीनता का अर्थ बता रहे हैं
नारद जी लौकेेशुतदनकूला चरणम लौकिक कर और वैदिक कर्म इन दोनों में हमारी भक्ति,
हमारे गुरु, हमारे इष्टदेव के जो अनुकूल हो, हेल्पर हो, सहायक हो, बस उसी का आचरण
करना है पूरे वेद से हमसे मतलब नहीं, पूरे संसार से हमसे मतलब नहीं अर्थात जिस
लौकिक कार्य से हमारी भक्ति में बाधा न हो और जिस वैदिक कर्म से हमारी भक्ति में
बाधा न पहुँचे बल्कि हेल्प करें उतना लोक मानना है उतना भेद माना मानना है बाकी
लोक बेद से हमसे कोई मतलब नहीं हमें लोक का इतना गुलाम नहीं बनना है की ऑफिस से
आये उसके बाद जरा उनके यहाँ जाना है, जरा उस दोस्त के यहाँ जाना है, जरा वहाँ बुरा
मान जायेगा, वो बुरा मान जाएगा अरे भोंदू भट्ट, तुम्हारे सब खिलाफ हैं तुमको भ्रम
है की वो बुरा नहीं मानता है और तुम्हारे मुआफिक है जब शरीर संगिनी, बीबी और माँ
से उत्पन्न हुआ बेटा जब वी वी, माँ, वगैरा से नित्य विरोध है तो तुम सारे संसार को
खुश करने के चक्कर में पड़े हो तुम्हारे समान कोई पागल किसी पागल खाने में न होगा
सब 1 दूसरे के खिलाफ हैं, उनको खुश करने का प्रयत्न करोगे तो टाइम वेस्ट होगा,
एनर्जी बेस्ट होगी भक्ति में बाधा पहुँचेगी ठीक है, ऑफिस जाना जरूरी है उससे तुमको
पैसा मिलेगा शरीर का साधन चलेगा बस ठीक है जितना आवश्यक है, उतना करो इसके बाद
अनावश्यक कहीं मत जाओ किसी ऐसे बोलो मत, कोई घर में आ जाए तो कोई बहाना करके उसको
टाल 2 या ऐसा व्यवहार रूखा कर 2 विरोधी नहीं मार पीट की नौबत न आवे रूखा व्यवहार
कर 2 ओ आया नमस्ते नमस्ते हो घर में चले गए अपना बीबी के पास में बैठे हैं चाय वह
भी नहीं भेजा और देखता रहा कुछ देर उसके बाद मुह कर के चला गया अब इसके घर कभी
नहीं आयेंगे अच्छा हुआ छुट्टी मिली जाओ तो लौकिक कर्म में भी हमको ये देखते रहना
है हमारा जो मेन एम है, ईश्वर प्राप्ति का, भक्ति, साधना का, उसमे गड़बड़ न हो
क्योंकि जितना हम लोगों से संपर्क करेंगे उतना ही संसार प्रविष्ट होगा हमारे अन्दर
और संसार भी छोटा मोटा नहीं उसकी बुराई, उसकी निंदा, उसका कोई मतलब, न हमारा कोई
सम्बन्ध है उसे इसलिए लोग भी लिमिटेड हो और वैदिक कर्म भी लिमिटेड हो ये बड़े बड़े
महापुरुष वेदों की निंदा करते हैं स्नान लान मभुतक्रियानचक्रिया संध्या पि बंध्या
भवत बेदा खेद माबाप शास्त्र पटली संपुटि तान तस फुटा धर्मों मर्महता, धर्मो
मरमहतोyधरनcयaप्राय, छयम प्राप्त बाल चित कम चुमबतकृष्णचंरचरनाम भोजे ममाहरनशम
अर्थात जितने भी बेद के बताए हुए धर्म कर्म हैं, सबको दूर से नमस्कार कर रहा है
सबेरे सबेरे उठ के 4 बजे नहा है हमको ऐसे जुकाम हुआ है और हालत खराब हो हमारी
भक्ति की साधना नष्ट हो हटाओ दोपहर को 12 बजे नहा लेंगे अरे बेज में लिखा है ब्रहम
में मुँह को सिस्टे अरे लिखा होगा जी हम अपने भक्ति के अनुकूल बेद को मानते हैं
बेज के अनुकूल भक्ति नहीं किसी महात्मा से 1 पंडित जी ने कहा अरे पंडित जी, संध्या
वंदन का समय हो गया आप ब्राह्मण हैं संध्या कर लीजिये उन्होंने कहा कि संध्या तो
कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ संध्या हमारे ध्यान ये जो ब्राह्मण वगैरह संध्या
करते हैं सवेरे तो उसमें सबसे पहला मंत्र है पद्म पुराण का अपवित्र पवित्रो वा,
सर्वावस्थां गतो विवाह, स्मरित पुंडरी का सब हियाभ्यंतरसुच जो श्री कृष्ण का स्मरण
करे तो भीतर और बाहर दोनो स्नान हो जाए दोनो की शुद्धि हो जाए श्री कृष्ण का स्मरण
किया कि अंत करण भी शुद्ध और अंत करण शुद्ध तो शरीर भी शुद्ध और शरीर शुद्ध तो अंत
करण शुद्ध नहीं होगा हजार बार साबुन लगाओ, काले से गोरे हो जाओ अंत करण तो काला ही
रहेगा वहाँ साबुन नहीं लगता वो तो प्रेम बार बिनु सुन खगराईअभ्यंकनमल का जाई वो तो
जब भगवत प्रेम होगा तब अंत करण, शुद्ध होगा यानि श्री कृष्ण के स्मरण से भीतर बाहर
की शुद्धि करना ये संध्या का पहला तो रहा हूँ समारम सुमारमघमहरम और क्या कर रहा
हूँ यह तो कर रहा हूँ श्री कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ यही संध्या है तो वेद में तो सब
प्रकार की बातें लिखी हैं अलग अलग लोगों के लिए लिखी है सब का पालन कोई कर सकता है
विश्व में कोई था है होगा इम्पॉसिबल और ऐसा वेद भी नहीं कहता अच्छा देखिये मोटी
अकल से समझिए 1 ब्रह्मचारी है बेज के अनुसार बुलाओ उसको क्यों जी है जी बोले तुम
ग्रस्त धर्म का पालन क्यों नहीं करते बेज में लिखा है मैं मैं ब्रह्मचारी हूँ मुझे
तो स्त्री की शकल देखना भी अपराध है अच्छा लिखा है वेद में यानि गृहस्थी का धर्म,
ब्रह्मचारी के लिए त्याग, बाण प्रस्थ का, गृहस्थी के लिए त्याग, संन्यासी का धर्म,
तीनों के लिए त्याग तो क्या ये ब्रह्मचर्य आश्रम वाला और गृहस्त आश्रम वाला, बन
प्रस्थाश्रम वाला, संन्यास आश्रम वाला अथवा ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य, शूद्र ये
जो अपने अपने बल और अपने अपने आश्रम का पालन करते हैं, दूसरे आश्रम का पालन नहीं
करते तो क्या वो वेद के विरोधी हैं नए नए भेद तो कहता है, अपने अपने धर्म का पालन
करो सधरमेनिधरमश्रेया श्रेया धर्मों तो बेज के सारे धर्मों का पालन 1 व्यक्ति कैसे
करेगा वो ब्राह्मण भी बन जाएगा, क्षत्री भी बन जायेगा, बेस भी बन जाएगा, सूत्र भी
बन जाएगा, ब्रह्मचारी भी बन जाएगा, गृहस्ती वाणपरतिभीसन्यासी भी सब काल, ऐसा कैसे
हो सकता है पागल करेंगे लोग तो वेद में तो तमाम साधकों के लिए, अधिकारियों के लिए,
तमाम बातें, तामसी, राजसी, सात्वती, गुणातीत सब लिखा हुआ है वो तो 11 दुकान होती
है, उसका कुछ नाम मुझे याद नहीं, उसे तमाम सामान बिकता है जंगल मर्चेंट क्या कहते
है तो उसमें सैकड़ों चीजें इकट्ठा कर देते हैं और क्यूँ की किसी को कुछ जरुरत है,
किसी को कुछ तो भीड़ लगी रहेगी दुकान पर चालाकी तो वेद को ऐसी वस्तु है जो सबके लिए
है इसलिए भक्त अपने अपने काम की चीज लेगा, गृहस्थी अपने अपने का, संन्यासी अपने
अपने का और जो स्वर्ग चाहने वाला है वो अपने मतलब का उसमें ऐसी सामान निकालेगा,
जिसको जो सामान चाहिए, वही तो खरीदेगा न इसलिए हम वेद की निंदा नहीं करते वेद की
निंदा अपराध है, वेद की निंदा, भगवान की निंदा है, भगवान की निंदा भक्त की निंदा
है ये सब नाम अपराध के एरिया में आते हैं परिहास में कहना अलग बात है अन्दर
दुर्भावना न हो और परिहास में हम कोई बात कह रहे हैं जैसे तुलसीदास जी वृंदावन गए
और वहाँ लोगों ने उनका परिहास किया क्यों भाई आ गए तो मर्यादा राम के बड़े उपासक से
यहाँ कैसे आये तो विरोध में उन्होंने कहा की मैं तो यहाँ श्री कृष्ण के लिए नहीं
आया, अपने राम के लिए आया हूँ अच्छा यहाँ तुम्हारे राम कहाँ बैठे हैं तुरंत आँख
बंद कर के राम का स्मरण किया और श्याम सुंदर राम बन गए धनवार आख में लेकर खड़े हो
गए, सब देख रहे ह ैं वृंदावन वासी मुरली उल्ली चली गई, ये तेरी मूर्ति सीधी हो
गयी, क्या हो गया इसी प्रकार बिल्लू मंगल गए अयोध्या तो वहाँ लोगों ने परिहास
किया, उनसे बोले क्यों भाई श्री कृष्ण के पास सपसानाननहीमिला खिर आना, पड़ा रघुनाजी
के पास to none भी ऐसे किया बिहार को दंड सरामूतग्हाणपरमरि 4 णु मायुरबलरमचनिजो त
मांगे सीता पते त्वम प्रणमाम पश्चात, हे सीता पत्नी रघुनाथ जी, अब ये लोग परिहास
कर रहे हैं इनके अंदर अभी वो बुद्धि नहीं आई कि तुम ही राम हो, तुम ही श्रीकृष्ण
हो इसलिए महाराज थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिये अपने अन्दर बिहार को दंड सारा मुर्त
थोड़ी देर के लिए धनमान अरे योग माया से सोचा हो, गायब यहीं से गायब हो जाए जो उसको
उतार के फेकना नहीं है धनुष बानियों है, तरकस पीछे होता है, यहाँ धनुष रहता है राम
के हमेशा और सोचा दोनो भाग जाओ बस गायब ऐसा नहीं की धनुष बन गया और खाली हाथ रह
गया गिहणपहारोमानिचारुबे और मणियों से जड़ी हुई सुन्दर सी मुरली गोलोक वाली होली
में उसके लिए कहीं जाना नहीं है आपको आज मुरली गयी थोड़ा सा, परिवर्तन और कर दीजिये
क्या मायुरबरचनजोतमांगे मुकुट रहने दीजिये आप जैसा है, वैसे मोर पंख लगा दीजिये आप
अयोध्या वाले बता राम, कृष्ण शरीर वही, रंग वही, रूप वही, सब वहीं ये थोड़ा सा
करेक्शन बहिरंग तो हमको केवल वैदिक कर्म में भी, लॉक कर्म में भी यही सोचना है
हमारी भक्ति का बाधक कोई धर्म हो तो हमें नहीं स्वीकार करना है, नहीं अपनाना है
उसको फिर हमें लोक की परवाह नहीं करना है, भेद की परवाह नहीं करना है दोनों का
त्याग और वो शास्त्र कहता है सर्व धर्म, न, परित्य्जमामेकम लौकिक धर्म, अलौकिक
धर्म यानि लोक धर्म, वेद धर्म सब को छोड़ने के लिए भगवान का आदेश है a
maमेमsरनjtयकवा स्वधर्म 4 राम बुजमहरेभगवतको कोई भी धर्म कर्म हो, अगर भक्ति का
हेल्पर हैं धरम स्वनुस्थितपुंसाम, विश्वक सेना, कथा सुयानोपादतअगर श्याम सुंदर के
प्रेम में हेल्पर नहीं है ऐसा धर्म कर्म नहीं मांगा अगर श्याम सुंदर के प्रेम में
हेल्पर है तो वो वेद विरुद्ध भी है तो अपना लो चैलेंज के साथ मन मित्तम कित पापम
धर माय चकल पति भगवान कहते है मेरे निमित किया हुआ पाप भी धर्म हो जाता है
अममनदितधरमोपीपपम श्यान प्रभावता और मुझको माइनस करके कोई बेजिक धर्म का पालन भी
करे तो उसको फल नहीं, मिलेगा हो गया, पाप हो गया क्योंकि समस्त धर्मों की मूल आधार
शिला नियु श्री कृष्ण है जब नियू नहीं है तो मकान 10 अरब का हो जाएगा तो लोके
बेडेसूतदनकुलाचरणम जो भक्ति के अनुकूल हो, उतना ही आचरण हमको करना है बाकी वेद
बंधनी है ठीक है, हमको उससे मतलब नहीं देखो ये ध्यान रखो की निंदनीय में भी
निंदनीय भावना न हो ये तो खास सूत्र याद रखना उदासीनता के तट पर में यानी कहीं
द्वेश बुद्धि न होने पाये नहीं तो अंत करण में वो आ जाएगा जिसके प्रति द्वेश होगा
और लाना है हरी गुरु को आ जायेगा वो संसार गन्दा कर देगा उसका तो काम ही है गंदा
करने का छूट मलकी मल के धोये गंदगी से कपड़ा गन्दा धोया जाए तो और गंदा होगा, साफ़
नहीं होगा अब आप समझ गए की वैदिक कर्म हो या लौकिक कर्म हो, दोनो में चुन लो की
जितनी क्रिया से लौकिक, वैदिक क्रिया से हमारी भक्ति में सहायता मिलती है अथवा में
सहायता मिले तो कम से कम हानि नहीं होती बस इतना कर लो बाकी के चक्कर में न पड़ो की
ऐसे प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़ कर के पूरी लाइफ बर्बाद कर दे हमको लोग अच्छा कहें
था, हम यहाँ के एम पी मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर हो जाए अरे बड़े बड़े होके, मर गए
मरने के बाद इसके लिए क्यों चिंतन कर रहे हो और अपने परमार्थ के साधन को सर्वनाश
कर रहे हो तो ये उदासीनता है कि लौकिक कर्म बहुत कम लिमिट में जितने में काम चल
जाए आपको किसी के यहाँ जाना है, जरूरी है कोई चीज मांगना है चट मांगिए और वो कहता
है दिया या नहीं दिया अच्छा थैंक यू चल लो, चल लो, बैठो मत बैठे है अरे, अरे, क्या
मतलब क्या इन बातों से अरे भाई ऐसा है, क्या ऐसा है जरा लल्लो चप्पो न करे तो
दुनिया वाले फील करते हैं अरे वो फील्ड तो सदा करेंगे, तुम भी चले जाओगे तो कहेंगे
अनावश्यक कर रहा था हमारे बाल बच्चों को पूछ रहा था, उससे क्या मतलब पड़ा है जजमेंट
हो रहा है तुम उसको खुश करने के लिए बड़े भोले लोग को तदनकूल अपने भक्ति, अपने
गुरु, अपने स्व में श्रद्धा प्रेम बढ़ाने वाली बात, जहाँ कहीं से मिले ले लो, जिससे
मिले ले लो और जहाँ न मिले या उल्टा मिले बस, वहाँ अलग हो जाओ फिर न लोक की परवाह
करो, न बेद की डरो, मत बेद नाराज हो जायेगा नहीं, नहीं, वो बेद का जो बकता है, वो
कह रहा है हम सर्व पाप बोमोछश्यामी, गुण दोषो भवा, गुणा, आज्ञा एवं गुणान दोषान
स्वकाल, धरमानचंतजसतरबान, मां भर भगवान का आदेश है लौकिक कर्म हो या वैदिक कर्म
हो, भगवान की भक्ति में जो सहायक हो, बस, उतना स्वीकार कर लो अन्य से कोई मतलब
नहीं ठीक अनन्यता का लक्षण बताया गया अन्य श्याणा, त्यागो, अनन्यता और उदासीनता का
अर्थ बताया गया कला, चरण अब शास्त्रों का क्या होगा ये प्रश्न आया हमारे यहाँ
भगवान ने भी और आचार्यों ने भी कहा है यह शास्त्र का करता न सि, न सुख, न पारंगत,
कार्या, कार्य, व्यवस्थित ये सब जगह शास्त्र, शास्त्र, शास्त्र, अरे
बेजव्यासब्हसूत्र बना दिया वेदांत शास्त्र योनि तो और इतिहास भी साक्षी है अरे
स्वयं श्री कृष्ण 84 हजार गोदाअनुरोध करते थे द्वारिका में राम ने सब धर्मों का
पालन किया श्री कृष्ण ने किया ये सब लोग शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं तो हम ये
लक्षण कर रहे है की भाई जो हमारी भक्ति के अनुकूल हो वो करेंगे बाकी नहीं करेंगे
तो नारद जी ने सोचा की लोग ये डाउट करेंगे भाबा तू भावा तू यानी कुछ लोग ऐसा
बोलेंगे सोचेंगे तो भवत निश्चय दाया दूर ध्वम, शास्त्र रक्षण ये शास्त्र की रक्षा
इसको कहते हैं लोक, आदर्श, कर्म योग का जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि
अर्जुन देख ना दवा, तुम बाप तब मुझे तो कुछ प्राप्त नही को प्राप्त नहीं करना है
मैं भी करता हूँ, ताकि मेरा अनुकरण करे, लोग भी कर्मी न बन जाए और तू कर्म कर तो
ये जो भगवान का वाक्य है या तमाम महा पुरुषों का वाक्य है, ये निश्चय
दार्यातउर्ध्वम जब भक्ति में दृढ़ निश्चय हो जाए दृढ़ निश्चय, तो फिर वो बाद में ये
सब कर सकता है शास्त्रों की आज्ञा का पालन यानी कुछ महापुरुष भक्ति प्राप्त कर
लेने के बाद वैदिक कर्मों का पालन करते हैं इसलिए लोग अनुकरण करेंगे यही बात
अर्जुन से कहीं श्री कृष्ण ने की तेरे लिए कर्म कर्म को क्या मतलब पड़ा है भक्ति कर
लिया तो कर्म तो आकाश में समाप्त हो गए लेकिन लोग अनुकरण करेंगे इसलिए तू कर्म कर
तो ये लोग अनुकरण करेंगे या जो कर्म है वो भी दर निश्चय होने के बाद उसके पहले
नहीं सदा संतुष्ट मन सो यतात्मा गिरनिश्चया पहले संतोष आया, फिर यतात्मा हुआ
मनपलनिग्रह, उसके बाद गृह निश्चय दृढ़ निश्चय जो है ये इतना मजबूत है जिसको शब्दों
में समझाया नहीं जा सकता है, यानि वो किसी प्रकार से मस न हो अम्बरीश के पास श्री
कृष्ण गए दरसन देने तो वे भी इन्द्र का रूप धारण किए, इन्द्र बन कर गए और कहा वर
मांगो ने प कौन हैं, मैं इन्द्र हूँ, मुझे बल नहीं मांगना, मांगना पड़ेगा अरे मैं
कह रहा हूँ न, मुझे नहीं मांगना तो बज रुको उठाया श्रीकृष्ण ने मार डालेंगे, नहीं
मांगेगा तो उन्हंे कहा मार डालो नहीं मांगेंगे तब श्री कृष्ण असली रूप में आ गए
चिपटा लिया है दिल निश्चय है इसका निश्चेत हैं 1 भरोसा, 1 बल, 1 आस विश्वास जान की
जीवन की बल गई हो, बस रसना और न गई हो, श्रवन और कथा नहीं सुन दृढ़निश् है तुलसी
दास से कहा सूरदास ने परिहास में तुम्हारे राम को 12 कला के उतार है अरे श्री
कृष्ण से प्रेम करो 16 कला के उतार है तो तुलसी दास जी ने बड़ी विनम्रता से कहा अरे
स्वामी जी, हमारे राम 12 कला के अवतार हैं, ये तो हमको पता ही नहीं था, हम तो उनको
1 राजकुमार समझ कर लट्टू हो रहे थे अब तो मेरी गुनी, मेरी भक्ति 12 गुनी बढ़ गई आप
से क्यूँकी 12 कला के अवतार भी ये दिर निश्चय श्रद्धां बता रहा हूँ जिसको कोई न
डिगा सके जनम कोटि लगि रगर हमारी बारउसंभु न तु राम कुमारी लेकिन ये डिरनिश्चई
इतना बड़ा होना, इसमें समय लगेगा तो जब तक निश्चय न हो जाए तब तक शास्त्रों के
चक्कर में न पड़े, कर्मकांड के चक्कर में न पड़े अन्यथा भक्ति से चुट हो जायेगा उस
खोपड़ी लगी रहेगी 1 ही तो पहले पहल तो बड़ी मुश्किल में बड़े परिश्रम के करने पर तो
थोड़ा सा मन लगता है आप लोग यहाँ इतना परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी रात दिन में कुछ
ही देर को मन लगता है जब आपको भीतर से आनंद की अनुभूति होती है, आंसू निकलते हैं,
रोमांच होता है और ये सब शास्त्रों को भी हम खोपड़ी में रखे और भक्ती भी करे तो ये
2 चीज इकट्ठा नहीं होती जब कोई तैरना सीखता है नदी में तो वो दूसरे का सहारा चाहता
है और थोड़ा और सीख गया तो अकेले तैर लेता है और जब तैराक पक्का हो गया तो 1 को
कंधे पर बिठा कर भी तैर लेता है लेकिन पहले ही पहल कंधे पर किसी को बिठा ले तो
दोनो जाएंगे है इसलिए शास्त्र वास्त्र का, लोग का, आदर्श का, ये सब विषय बाद में
दिन निश्चय होने के बाद में करना, यहाँ आप लोगों को ये बताया जाता है 1 उदाहरण से
दूध में पानी मत डालो, दूध को पहले एकांत में जमा कर दही बना कर मत हो जब उसका सार
मक्खन निकल आवे अब पानी में डाल 2 कोई डर नहीं है अब पहले ही अगर तुमने दूध को
पानी में डाल दिया, तो अपने में मिला लेगा और आपको नहीं पता चलेगा आप गुट गुट पीते
रहेंगे इसलिए नारद जी कहते हैं भवत निश्चय दारा दूर जब दृढ़ निश्चय हो जाए,
तुम्हारा भक्ति में, परिपक्व वस्था आ जाए तब तुम चाहो तो शास्त्रों के नियमों का
पालन करके और आदर्श स्थापित करो और न चाहे तो न करो, बंधन ने करना ही पड़ेगा ऐसा
नहीं, गुणातीत विष्णु, भक्त, कृतकृत्यता को कृतकृत्य हो गया यानि कृत्य को कृत कर
लिया, करना, कर चुका परिपूर्ण हो गया अब अगर वो भक्ति करता है, तो वो स्वभाव है,
इसलिए करता है इसलिए नहीं करता कि अभी कुछ पाना है और फिर और कुछ क्यों करे हाँ,
अगर ये विचार हमसे पहले 4 महा पुरुष हुए और सभी कर्म संन्यासी थे, तो लोगों में
खराब असर पड़ रहा है अपन कर्म योग की, एक्टिंग करेंगे, एक्टिंग करेगा एक्टिंग तो
एक्टिंग करने में सावधानी रखनी चाहिए, नहीं तो एक्टिंग करते करते फैक्ट हो जाता है
अगर कमजोर है तो एक्टिंग करते करते वो फैक्ट की अवस्था में पहुँच जाता है इसलिए जब
तक की शक्ति न आ जाए, निश्चय न प्राप्त हो जाए तब तक शास्त्र की रक्षा का कोई मतलब
नहीं रखना है किसी को भी अन्यथा पातित्यासंकया दूसरा सूत्र अगर ऐसा नहीं करोगे
दृणता के पहले ही शास्त्र की रक्षा के चक्कर में पड़ जाओगे, तो भक्ति से चुत हो
जाओगे, भक्ति से गिर जाओगे ये आचार्यों का काम है जिनके पास इतनी शक्ति है, बाजार
से गुजरे हैं, खरीदार नहीं है चंदन विष, व्याप नहीं लिपटे, राहत, भुजंग, ये मदारी
के पास पॉवर है साँपों से पकड़ने का, खेलने का तुम ऐसी हरकत न कर बैठना तो जब वो
शक्ति आ जाए, निश्चय हो जाए, तो ठीक है हमारी इच्छा हो तो साथ भी कर लो और नहीं,
इच्छा है, तो वो भी तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है सकारिदमिदेते वो करने का शब्द
प्रयोग नहीं होगा पा लेने के बाद वो तो यूँ समझो, जैसे जब मक्खन घी बनने लगता है,
तो आवाज करता है ये करना है, क्रिया है और जब भी पक गया पूरा, तो पट पट, पट, पट,
पट हो गया और अगर फिर भी बोलेगा, कभी तो अपने लिए नहीं बोलेगा तो लोक कल्याण के
लिए बोलेगा उसमें 1 रोटी डाल दिया, 1 बेवकूफ ने तो घी बोला, अपने लिए नहीं, बोला,
स्वयं तो पक गया है अब उस रोटी को पकाने के लिए बोला वो पूरी बन गई, पक गई, फिर
घिर चुप हो गया, दूसरी रोटी गई, फिर बोला यानी, उसका कोई भी कर्म अपने लिए हो ही
नहीं सकता क्या होगा अगर करे वो तो कश्चन हो जाए महात्मा जी, आप खड़े क्यों हो गए
कुछ नहीं बोले, बैठ गये बैठ क्यों गए, तो लेट गए अरे मैं पूछता हूँ, आप लेट क्यूँ
गए अरे भाई, मैं कुछ करूँ, न न, आपको, कुछ नहीं करना चाहिए हम लोग खड़े होते हैं
क्यूँ अरे पैर थक गया, बोर हो गए, फिर बैठते हैं, अरे थक गए, खड़े खड़े बैठ जाओ ये
माया बध वालों के लिए बात है जिनको आनंद चाहिए वो आनंद के लिए, खड़े हुए आनंद के
लिए, बैठे, आनंद के लिए, सो गए आनंद के लिए उठे हम आनंद क्यों खड़ा हो, क्यो बैठे,
क्यूँ बोले, क्यूँ देख, क्या सुने, क्या कुछ सोचे लेकिन लोग कल्याण के लिए तो आप
लोगो ने सुना ही होगा अर्जुन वगैरह बड़े बड़े महा पुरुषों के दादा युद्ध तक कर रहे
हैं, हनुमान जी हजारों हत्याएं कर रहे हैं, रावण के खानदान को मार रहे हैं, करोड़ों
का 1 छ सम्राज बन कर राज्य कर रहे हैं तो ये सब चीजें निश्चय होने के बाद आप कुछ
भी करे, आपको करने का फल नहीं, मिलेगा, करने का फल नहीं मिलेगा आप कुछ भी करे, महा
पुरुषों ने हम लोगों की दृष्टि से जो गलत काम है, वो भी किए है, वो भी फल नहीं
मिला, अच्छे काम भी किए है, उसका फल भी नहीं मिला वहाँ फल मिलने का सवाल ही नहीं
जब बीज भाड़ में पड़ कर के गर्म गर्म बालू में लावा बन गया, चबेना बन गया, लैया चना
बन गया अब उसको चाहे किसी बढ़िया मिटटी में डालो, कैसे खाद, डालो कुछ करो अब उसके
पैदा होगा, भर पथिताधानापरयभी जाए शियतेभागवतठेक शास्त्र रक्षण के लिए तो आपने कह
दिया निश्चय के बाद लेकिन संसार में जो व्यवहार हम करेंगे अरे माँ है, बाप है,
बेटा है, पाती है, अपना शरीर तो है, मर गए हैं तो भी है इसकी भी चिंता हुई नारद जी
को हमने शास्त्र रक्षण कहा है अब लोग कहेंगे लोक के लिए तो कुछ का नहीं भवत
निश्चय, दारा, दूरम, सास्तर रक्षणम कहा है न्होंने तो बनाते हैं उसके लिए लोको
पिता देव किन्तु भोजन छादन शरीर व्यापार, शरीर धारणावद, भोजना व्यापार, व शरीर
धारणावद यानि लोक माने शरीर तो है हमारे उसमें खाना, पीना कपड़ा जो कुछ आवश्यक है
शरीर चलाने के लिए और लोग के नियम भी कुछ मानने ही पड़ते हैं तो यहाँ कह रहा है
सूत्र की लोक में भी उतना ही आप मानिए जो भक्ति के अनुकूल हो और अगर पूरा पूरा लोक
आप चाहते हैं तो निश्चय दिल होने के बाद पहले भगवत प्राप्ति कर लिया प्रहलाद ने
बाद में सम्पूर्ण विश्व के स्मृति लोक के राजा बने, ब्याह किया, बचे हुए सब कुछ
लेकिन भगवत प्राप्ति के बाद, दृढ़निश्चय के बाद पहले अगर करने जाते तो उसी में
अशक्त हो जाते, हो जाते, भक्ति छूट जाती तो लोको पी ताव दे तब दे ये लौकिक कर्म मी
निश्चय दिल होने के बाद लेकिन शरीर संबंधी जो आवश्यकता है ये तो निश्चय होने के
पहले भी, निश्चय होने के बाद भी, मृत्यु पर्यंत देखिये 2 चीज अलग कर दी नारद जी ने
लोको पिताजे लौकिक कर्म भी दिर निष्चय के बाद किन्तु लगा दिया है किन्तु ये भोजन
वगैरह शरीर की रक्षा के लिए जो कंपलसरी है ये मृत्यु पर्यंत यानि पहले भी,
विनिश्चय के बाद में भी ये मैंने आपको अभी पिछले प्रवचन में भी बताया था की हठ योग
नहीं करना है, कुछ नहीं खाएंगे ऐसा नहीं शरीर को जब जैसी जितनी आवश्यकता है नेचर
के अनुसार विटामिन, प्रोटीन सब दीजिये सोना भी आवश्यक है उतना सोए लेकिन साफ समय
श्याम सुंदर को अपने साथ रियलाइज कीजिए और सभी कर्म उनकी प्रसन्नता के लिए कीजिये
जो कम से कम कर्म करने हैं, वो बाकी तो भक्त ही करनी है मेरे तो शरीर सम्बन्धी
आवश्यकता की पूर्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर करनी है उसमे कोई रियायत नहीं कल
लक्षणा ने बात चलते नाना मत भेद अब भक्ति के लक्षण बताने जा रहे हैं पहले भक्ति का
लक्षण बताया, साथ परम, प्रेम, रूपा, अमृत, स्वरूपा, च ये 2 भक्ति के अनुकूल लक्षण
बताये और क्या न हो, ये फिर बताया काम माना निरोधरूप क्या बताना है भक्ति का लक्षण
अब बड़ा इम्पोर्टेंट, लेकिन नाना मत भेदात इसमें अनेक मत हैं आचार्यों के लक्षण,
चलते नाना मत भेद क्योंकि भक्ति का सम्बन्ध भावना से होता है और भावना सबके अलग
अलग हैं या दृषि भावना, जस्, सिद्धि भवति, तादृशी, सथा, कामो भवति, तक, कतु भवती,
तुर भवती अलग अलग, सबकी कामनाएं हैं एम है, रुची है, इंट्रेस्ट हैं इसलिए नाना मत
भेद अनेक मतभेद है भक्ति के विषय में संके pujादवनुरागparा सर्य पारा सर्ज का
सिद्धांत बता रहे हैं नारद जी पारा सर्ज, माने पराशर के लड़के, पराशर के लड़के कौन
है वेदव्यास सुखदेव के बाप, वेदव्यास का ये कहना है कि पूजा जिको में अनुराग होना,
ये भक्ति का लक्षण है गरगा चर जाए उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये उतना अच्छा नहीं
है कथा स्वरनुरागइगरगा भगवान की कथा आज में अनुराग हो न ये भक्ति का लक्षण श्रेष्ठ
है यानी भक्ति कैसे पैदा हो, जल्दी, इसकी तरकीब बता रहे हैं महात्मा लोग तो बे
बताया पूजा दिशवणरगओनौधचनम तो पूजा तो केवल कर्म इंद्रिय का वर्क है कर्मेंद्री
हाथ, आँख अरे पूजा का सामान इकट्ठा कर लिया हाथ पैर से, पैर से चले, हाथ से सामान
उठाया, थाली में रखा और ठाकुर जी की मूर्ति के आगे लाकर रख दिया और फिर हाथ को
उठाया और फिर चंदन में डुबोया, फिर ठाकुर जी को लगाया, फिर फूल उठाया, फिर फूल
चढ़ाया ये जितनी पूजा होती है, सब कर्मेंद्रिय से होती है तो गर्ग कहते हैं कि भाई
कर्मेंदर से ज्ञान ेंद्रीय का वर्क श्रेष्ठ होता है इसलिए कथा देश अनुराग इस गरगा
भगवान की कथा सुनने में अनुराग हो कथा देखो श्रवण जो है, ये कान का सब्जेक्ट है न
तो कान ज्ञान इंद्रिय है, अवहाटकर्मन्द्रि है तो कर्मेंद्रिय का स्थान निम्न होता
है ज्ञान इंद्रिय का स्थान उच्च होता है उसका नाम ही है ज्ञान, इंद्रिय और श्रमण
भक्ति में भी प्रथम, ज्ञान में भी प्रथम, कर्म में भी प्रथम, सभी मार्गों में पहले
श्रमण ही होता है आत्मा वारे पहले श्रोतव्य, फिर मनतव्य, फिर निरिध्याछतव्या
श्रवण, फिर मनन, फिर निरिध्याशनसंसार में भी लौकिक, जगत में भी आप लोग देखते हैं
पहले सुना, फिर सोचा, फिर डिसिजन लिया हर कर्म में आप लोग यही करते हैं तो भक्ति
में भी श्रमण है ये श्रमण कई प्रकार का होता है लेकिन उन सबको हम 2 प्रकार में
बांट दे रहे हैं 1 श्रमण होता है तत्वज्ञान का तत्वज्ञान जीव क्या है, ब्रह्म क्या
है, भगवान क्या है, श्री कृष्ण कौन है, राधा कौन है, गोपियाँ कौन है मन क्या है,
भक्ति कैसे की जाए, निष्कामता क्या हैं, सकामता क्या है, ये सब कॉलेज पहले आवश्यक
है ये गुरु से सुना जायेगा, श्रवण होगा अगर ये तत्वज्ञान नहीं है और आप अगले कदम
में चल पड़े तो गिर जाएंगे जगह जगह आपको डाउट होगा आज डाउट होगा तो संस आत्मा
विनिश्चित इसलिए थेरी की नॉलेज तत्वज्ञान, ये परमावश्यक है सर्व प्रथम है जो आगे
क्लास में चले गए अब वो कह देते हैं, क्या लेक्चर सुनना बक बक बक जीव क्या है
ब्रह्म क्या है माया क्या है मेरे पास समय नहीं है फालकुयेभावभक्ति पर पहुँचे हुए
संत लोग ऐसा बोलेंगे, वो भी ठीक बोल ले अब उनको जरुरत नहीं है जब बच्चे स्कूल में
पढ़ने जाते हैं तो उनको काखा गाघ सिखाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है टीचरों को
सामान दिखा दिखा के जो करेंगे और घटायेंगे, वहाँ भी अनेक तरकीबें, वहाँ रहती हैं
स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में उसके सहारे से पढ़ाते हैं लेकिन जब आगे चले गए,
हाई स्कूल वगैरह में अब वो सबको सुनकर हँसते हैं अरे पहले ऐसा करता था, क्या मैं
भी गढ़ा था, पहले अरे नहीं, वो गधा बनाना जरूरी था अगर वो पहले वाली कक्षा का काम न
किए होते डायरेक्ट तुम यूनिवर्सिटी के लेक्चर की तरह जा के पढ़ने गए होते तो उस
बीरोबजेसा हो जाता तो प्रारंभिक श्रमण तत्वज्ञान का बहुत आवश्यक इसके बाद श्रमण
श्री कृष्ण सम्बन्धी कथा का उसको कथा कहते हैं लीला गान गुण गान रूप गान खारी
श्रीकृष्ण सम्बधी एरिया आ गया अब बाकी सब छोड़ दिया, निश्चय हो गया मैं हूँ मेरे
सर्वस्व हैं और निष्काम भाव रखना है और समर्था रति से चलना है रागानुगा का लंब
लेना है साथ मस्तिष्क में खूब भर गया 1 बार में भर जाए तो भरोसा न कर लेना ये बड़ी
गड़बड़ बुद्धी है आया गया, आया गया, जेल नहीं लगती इसलिए शास्त्र कहते है 7 आशा कृत
बार बार सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनो जिस समय सुनते है, लोग कुछ समय समझते
हैं हाँ बिल्कुल ठीक पक्का बैठ गया अरे आज बैठ गया कल खड़ा हो जायेगा, उसका भरोसा न
करो बहुत बिगड़ा हुआ मन है इस मन से, तो बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र हार चुके हैं
विजतरिशिकबायभिरदांत स्तुरगमजीतेंद्रीय लोग भी हार चुके हैं इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस
न हो जाए कहीं साफ़ समझ लिए आप कुछ नहीं सुनना है नहीं सुनते चलो, साधना भी करते,
चलो सुनते चलो, तत्वज्ञान भी परिपक्क हो और भगवत कथा में अनुराग भी बढ़ाते जाओ दोनो
साथ साथ चलना चाहिए कैसे ढाल और तलवार खाली तलवार लेके चले मारने के लिए दूसरे ने
मार दिया तो रोकने के लिए ढाल है दोनो कंपलसरी है तो दूसरी चीज जो है श्रमण की वो
है कथा श्री कृष्ण का नाम रूप लीला, गुण, धाम बस्ट, सम्बन्धी चर्चा उसको कथा कहते
हैं 1 गर्ग कहते हैं ये ज्ञानेंद्रिय का विषय है और यह आप लोग जानते हैं अच्छी तरह
जता प्रसंग, बीर ज सं वि 2 भवत रित करना लसाना कथा कथा तज्जोशणारास्वपबर मणि
श्रद्धा रति भक्ति अब अगर ये सौभाग्य मिल जाए कोई रस को भगवान की बात सुना वे तब
तो फिर क्या बात है लेकिन अगर ऐसा सौभाग्य न हो कोई माया बद्दी भगवान की कथा सुना
वे तो भी हमारा लाभ हो सकता है लेकिन 1 बात की सावधानी बरतनी होगी की मायाबद्ध कथा
सुना सकता है, जैसी लिखी है लेकिन सिद्धांत सुनाएगा तो सब बनता धार कर देगा यानी
वो पहला वाला श्रवण जो है ज्ञान का, वो तो केवल सिद्ध महा पुरुष ही करा सकता है और
दूसरा वाला जो श्री कृष्ण, लीला आदि सम्बन्धी कथा है ये माया बद्द भी करता है, कर
सकता है जिसका लक्ष्य केवल यह है चढ़ावा कितना होता है भागवत के अंतिम दिन, उसको
इतने ऐसी मतलब है केवल तब कथा मृत तब त जीवन कभी बरी, कभी भिरिडीतमकलमसापहम श्रवण
मंगलम श्रिमदाततो भुविगिणंतितेभूरि, दाजन, गोपीगीत, भागवत गोपियाँ श्याम सुंदर के
वियोग में कहती है महाराज आप की जो कथा है वो 3 ताप में तपने वालों को, उनके ताप
को शांत कर देती है और बड़े बड़े जीवन मुख तमलात्मापरमहश भी इस कथा से अपनी समाधि
भुला देते है आत्मा राम नगरणथापुरकमेकुरं की भक्ति कैसे इत्तमभूतगणहरी सुख देव पर
गुण सुना था हो कि यम का कूट पूतना को भी गो लोक दे दिया श्री कृष्ण ने कितने
दयालु हैं, यह सुन कर ही सुखदेव पर मंस भागे भागे आये और सिद्धावस्था को प्राप्त
करने के बाद फिर प्रारंभिक श्रवण किया भागवत का श्रोतव्य पहले मनतव्य बाद में और
विध्याचतव्या अंत में अंत में पहुँचने वाले पर शुखदेव भी प्रारंभिक क्लास में
दाखिला लिए श्रोत अव्या क्योंकि कथा का श्रवण ऐसा है कि ये प्रारंभ भी है और अनंत
काल तक है और इस कथा को भुबगिननतिते भुरि दा जना जो इस कथा का दान करते हैं, रसिक
लोग, उसके बराबर कोई दान नहीं हो सकता यानि 1 तो संतों के दिया द्वारा दिया हुआ
तत्वज्ञान और उससे बड़ा दान, उन महापुरुषों के द्वारा दिया हुआ ये कथा का दान
देखिये महापुरुष लोग अपना अनिष्ट कर के हम लोगों का इष्ट करते हैं भूज तरु सम, संत
कर पाला भोज पत्र का पेड़ होता है, उस पेड़ की छाल होती है वो 1 के ऊपर 11 पर 1 तो
सब निकाल लो तो पेड़ जीरो, बैठे और छालों का लिपटा हुआ 1 पुंज ही पेड़ होता है
देखिये छ प्रकार के लोग होते हैं जल्दी समझिएगा, ध्यान देके, अपना अनिष्ट कर के
दूसरे का अनिष्ट करना आप लोग सोचते तो हैं और बोलते भी हैं अपने छोटों के आगे मैं
भी कुछ अकल रखता हूँ और छोटी सी बात जल्दी नहीं समझते हमको भी डिटेल करना पड़ता है
अपना अनिष्ट करके भी दुसरे का नष्ट करना, ये सबसे निम्न क्लास के लोग होते हैं
हमारा नुकसान हो जाए तो हो जाए लेकिन उसका नुकसान जरूर करना है अरे ये कौन समझदारी
की बात है की अपना नुकसान कर रहे हो, उसके नुकसान करने के चक्कर में होते हैं ऐसे
जे बिनु काज दाहिने बाये तो अपना अनिष्ट कर के दूसरे का अनिष्ट करना नंबर, सबसे
खराब नंबर ये, इससे अच्छा अपने इष्ट के लिए दूसरे का अनिष्ट करना यानी अपने फायदे
के लिए दूसरे का नुकसान कर देना ये पहले वाले से कुछ अच्छे है और तीसरा अपने इष्ट
के लिए दूसरे का इष्ट करना यानी अपना भी लाभ हो इसका भी हो फिफ्टी फिफ्टी ये उससे
भी अच्छा है और नंबर 4 अपने इष्ट के लिए दूसरे का अनिष्ट न करना, नंबर 5 दूसरे का
ही इष्ट करना और नंबर 6 अपना अनिष्ट करके दूसरे का इष्ट करना, अपना नुकसान भले ही
हो जाए लेकिन इसका लाभ हो जाए महाराज हमको नरक में वास दे 2 लेकिन इन जीवों का
कल्याण करो ये महापुरुषों का सिद्धांत है, आप लोग इसको सोच नहीं सकते, समझ भी नहीं
सकते 1 बात देखिए आप लोग जब गहरी नींद में सोते होते हैं और आपकी बीवी, आपकी माँ,
आपकी बहन, आपका बेटा, आपका बाप कोई जगाता है और आप जगते हैं क्या है जागते हुए
गुस्सा करते सोने 2 न एनी कष्ट हुआ आपको गहरी नींद में आराम से सो रहे थे, सुख और
जगा दिया हो, चाहे माँ हो, चाहे बीवी हो, चाहे कोई हो अब अगर छोटे ने जगाया तो लगा
दिया और अगर बड़े ने जगाया और डर है तो फिर कुड़कुड़ा करके उठा किसी प्रकार पिताजी
जगा रहे हैं, बच्चे को स्कूल जाना है अब अगर फिर तान लेंगे तो जहाँ पर भी पड़ सकता
है नहीं 1 बाल्टी पानी ही छोड़ दे, डर के मारे उठेगा तो देखो ये नींद का सुख छोड़ना
आपको कितना खल रहा है तो जिसको अनलिमिटेड हैपिनेस, अनंत, प्रेमानंद, श्याम, सुंदर,
का दर्शन आदि का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि अब चाहे तब ले, वो अपने उस रस को
छोड़ कर और हमको तत्वज्ञान करावे गन्दी गन्दी बातों की एग्जांपल दे के समझावे काम
नारी पियार जिम लो प्रिय जिम दा भगवान कैसे प्यारी लगे, कैसे कैसे समझा में गधों
को तो युवती नाम, यथा युन युनालचयुवताउ यथा मनोभिरमतेतद्वन मनो में रमता काम तो ये
तमाम अनावश्यक विषय सोचना किताब में लिखना लेक्चर देना ये सब तो हमारे देखने में
तो कुछ नहीं लगता, लेकिन उसने आनंद को छोड़ते हुए लोग हमारे लिए जो इतना लेबर कर
रहे हैं, ये अपना अनिष्ट करके यानी इस्ट को छोड़ दिया उन्होंने उतनी देर के लिए पतन
नहीं होगा उनका डरो मत, लेकिन उस आनंद पर कंट्रोल करना पड़ा उनको और फिर हमारे समान
संसार में रहना पड़ा एटीकेट सीखना पड़ा है कपड़ा पहन के आना बाब महात्मा जी, नंगे
बनगे आये तो हम ग्रस्त लोग पागल समझ कर के तुमको पागल खाने में बंद करवा देंगे
बकायदा, कपड़ा पहनो ढंग से, रहो, ढंग से बात करो, सब नैचुरैलिटी नहीं चलेगी हम लोग
के बीच में नेचुरलिटी नैचुरल व्यवस्था क्या है कोई मतो भवत, तब धो भवत आत्मा राम
भवत उन्माद वो तो पागल की अवस्था है नेचुरलिटी उनके संसार से परेशान हुए फिर में
आसक्त हुई, जल भर्ती और पुनर जन्म हुआ तो आपके बाल लो ने कहा हम शास्त्र वेद
पढेंगे नहीं पढ़ेगी कुछ पूर्व जन्म का ज्ञान रखा हुआ रिजल्ट मिल गया और पागल बन कर
के नंगे धंगे जहाँ मन मिया बैठ गए, लेट गए न नहाना, न धोना, न कोई हिसाब, न किताब
शरीर का, न संसार की परवाह तो लोग समझे पागल हो गया है कोई मैंने कहा चलो हमको
छुट्टी मिली अब कभी हिरण में आसक्ति तो नहीं होगी तो नेचुरलिटी से रहना है तो लोग
कल्याण नहीं कर सकता कोई भी महापुरुष या भगवान नैचुरल रहना है जागो लोग और हमारे
संसार में रहना है तो हमारे संसार के नियमों का पालन करो ये सब कष्ट करता है महा
पुरुष हम लोगो के कल्याण के लिए इसे हम लोग सोच नहीं सकते जब जरा सी 1 माँ बच्चे
को चिपटाए 10 महीने बाद मिला है खो गया था 1 प्रेसी प्रियतम को चिपटाए है प्रथम
बार मिल रही है इतने दिन के चिंतन के बाद और उसी समय कोई डिस्टर्ब करे बीच में
तलवार ले कर रिवाल्वर ले, खड़ा हो जाए तो कितना कष्ट होगा उसको और जो परमानंद में
रहने वाला महापुरुष वो हमारे लिए इतना परिश्रम करे तो अपने इष्ट को उसने छोड़ा उतनी
देर के लिए आनंद को छोड़ा योग माया से कंट्रोल किया उसके ऊपर इसलिए ये छठवा है अपना
अनिष्ट करके भी दूसरे का इष्ट करना तो कथा जो महापुरुष लोग हमको सुनाते हैं श्री
कृष्ण की ये भूरी गोपियाँ कहती हैं ये सबसे बड़ा दान है लेकिन सांडिल्य इन दोनो
सिद्धांतों से सहमत नहीं है वो कहते हैं आत्म रत्याविरोधेनेत सांडिल्य मेरा भी
सांडिल्य गोत्र है सांडिल्य ने सौ सूत्र बनाये है और नारद जी ने 84 सूत्र बनाये
हैं अब सांडिल्य का सिद्धांत कल बताया जाएगा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की
